देखो संसार में कोई भी आदमी काम करता है ऑफिस में दुकान पर कहीं भी लेकिन मन का
अटेचमेंट उसका पान 6 में है माँ बाप बेटा पिछले केंदर मन का अटेचमेंट है बाकी जगह
वर्क हो रहा है सैकड़ों आदमी तुम्हारे 5 दिन भर में आते हैं बात करते हो काम करते
हो ये ठीक है चले गए नमस्ते मन का टासमें नहीं है उसमें इतना हम कर ले रहे है
प्रैक्टिकल अब इस 5 से से भी मन को हटा लेना है और भगवान में लगा देना है उसको
बटोर कर के इकट्ठा करके सब कर ममता ताग बटोरी और भगवान के चरणों में मन का
अटेचमेंट करना है अब करने में 2 बातों का ध्यान रखना होता है यहाँ क्यों नहीं करना
है वहाँ क्यों करना है फिर समझना होगा इसको समझने में बड़ी सीधी सी फिलोसफी है
हमारे यहाँ में कि हम 2 हैं 1 हम आत्मा और 1 हम शरीर हम दोनो को हम बोलते है आज
हमे संसार से चला गया लोग कह रहे हैं 1 तो वो है मैं आत्मा और शरीर तो है ही है
रोज उसको हम प्रयोग करते ही हैं ये 2 चीज हमारे पास है 1 शरीर 1 आत्मा तो दोनो का
सब्जेक्ट अलग अलग है आत्मा स्परिचुअल है भगवान का आंसर है इसलिए आत्मा का सब्जेक्ट
परमात्मा है शरीर मटीरियल है पंच महाभूत से बना है इसका सब्जेक्ट पंच महाभूत का
संसार अलग अलग डिपार्टमेंट है आत्मा का विषय परमात्मा शरीर का विषय संसार हमको
क्या चाहिए हमारा एम क्या है आत्मा का आनंद हम जो बोलते हैं और रियलाइज करते हैं
अपना आनंद शरीर स्वस्थ है सब है लेकिन टेंशन है भीतर ऐसी दुख है कोई कारण हो बाप
ने डाट दिया माँ ने डाट दिया बीबी ने दिया कुछ हो गया भीतर से दुखी है शरीर
बिल्कुल बढ़िया है कोई भाग्यशाली वो कहता है मुझे क्या अंदर हो रहा है मैं जानता
हूँ अरे भाई सुख दुःख तो भीतर ही होगा बाहर निकाल नहीं पड़ेगा तो आत्मा का सुख
परमात्मा का है और शरीर का सब्जेक्ट संसार का है ये बात बार बार चिंतन के रिविजन
ऐसी पक्का करे जब रीजन पक्का हो जाए तो इलाज आराम से हो जाता है क्यूँकी मन कहता
है भाई माँ में सुख है बाप में सुख है बीबी में सुख है रसगुलियामें सुख है वो अपना
अनुभव बता रहा है और संघ को भगवान कहते है नहीं यहाँ सुख नहीं है यहाँ सुख होता तो
किसी को तो मिलता बड़े बड़े सम्रग इतिहास में हुए हैं सर्जी वगैरह वो भी भगवान की
शरण में जाने के लिए संसार छोड़ कर के उपासना करने गए तो ये 2 बार मस्तिष्क में हर
समय बैठे रहे जैसे हम अपने आप को सदा रियलाइज करते है मैं हूँ मैं हूँ ज्ञान भी
सदा साथ रहे संसार में सुख है संसार यहाँ आत्मा का सुख कहाँ मिल जाए किसी का नाम
लिख 2 क्या होगा और टेंशन बढ़ेगा ये अकेले घूम रहे हो मसूरी में 1 दिन यहाँ पर
राजीव गाँधी की लड़की आई थी मसूरी में पंद्रह 20 कार्य यहाँ हमारे सामने सब सुरक्षा
के लिए क्या जिंदगी है अरे ऐसा आदमी होने से वादा क्या हुआ कोई की आजादी से घूम भी
नहीं सकता कॉलेज पढ़ने भी नहीं जा सकता तो संसार में सुख नहीं है जो मिलता है वो
भ्रम है और वह भी हमेशा नहीं मिलता और उस वस्तु में सुख मिलता है फिर उसी ऐसी दुःख
मिलने लगता है 1 समय बेटे से प्यार करने को दिल तड़प रहा है 1 समय माँ कहती है बेटा
माँ कभी बड़े प्रिय कभी कंपनी कभी उल्टा अभाव अगर उनमें सुख होता तो सदा मिलता तो
अच्छी प्रकार ऐसी फिलोसॉफी समझ कर के संसार में सुख नहीं है और ये इसलिए नहीं है
की ये शरीर के लिए बनाया है भगवान ने शरीर चलाने के लिए संसार बना हुआ है और आत्मा
का सुख तो परमात्मा में ही है जो अंश होता है उसी में जा कर पूर्ण होता है
स्वाभाविक प्रेम होता है जैसे ये मिटटी का तो पृथ्वी से इसका प्यार नैचुरल है हाथ
से छोड़ दी ऐसे आत्मा का परमात्मा से सम्बन्ध है जब मस्तिष्क में बैठ जाए तो थोड़े
4, 10 में हम प्यार करते हैं और जो प्यार करते हैं स्वस्थ के लिए दुसरे के सुख के
लिए संसार में कोई प्यार नहीं करता अपने सुख के लिए सब प्यार करते है दुसरे के सुख
के लिए जो करते दिखाई देते है उसमे अपना छुपा रहता है जैसे बीवी बीमार है हम रात
भर जाग रहे हैं उसके लिए हालत सीरियस है उसके सुख के लिए नही नही वो अच्छी हो जाए
तो बाल बच्चों को मारेगी सेवा करेगी मर जाएगी तो हम क्या करेंगे के लिए ही संसार
प्यार करते हैं घोर मूर्ख, नास्टिक ऐसी लेकर महापुरुष तक स्वस्थ लेकिन स्वास्थ 2
हैं 1 मटीरियल पीच 1 शरीर का 1 आत्मा का तो आत्मा के सुख के लिए अगर हमारी बुद्धि
में डिसीजन जो हो जाए पक्का होने जा के हम सुख भगवान शिव ही है वही मिलेगा केवल 1
स्वाभाविक बात है की हम जहाँ अपना स्वास्थ मान लेते है वहाँ प्यार हो जाता है मान
लेने से ही प्यार हो जाता है 1 अंगूठी परी मिल गई हमने 50 रूपए जोहरी ने कहा 1 लाख
की है 1 लाख की है आप संभाल क्या जाना प्यार हुआ नेचर है वही प्यार हुआ 1 लड़की देख
रहा है और अपनी चप्पल की ओर देख रही लेकिन की सहेली ने कहा इसी से सगाई हुई है
चेहरा होने जा रहा है इतना सुन आप देखने की इच्छा हो रही है मेरा पति होगा अच्छा
बदल बदल गयी तो हुई पर ममता करे सब कोई नियम स्वास्थ्य से प्यार होता है माने अपना
अपना माने मा का माने अब न समझ लोग शरीर को है तो शरीर के स्वास्थ्य के पीछे भाग
रहे है हर बार हमने सोचा होगा ऐसा हो जाए तो सुख मिलेगा वो तो गया सुख मिला जरा और
बड़े ऑफिसर हो जाए करते करते तो मर गए वो नहीं आया और साल परेशानी दुश्मनी लोगो की
सब बढ़ती जा रही है इस कर्मयोग तो हम लोग करते ही हैं संसार में करते है उसको टिकेट
कहते है लोग आइए बैठिए बैठिए इनका 10 लाख जमा है आओ बैठो बैठ बैठो जिससे जितना
हमारा मतलब है केस का पालन करते है प्यार अपनी जेब कर रहे है तो भगवान कहते है की
भाई देखो ये तुम्हारी फैमिली तुम्हारी नहीं है तुमने अनंत बाप बनाये हैं हर में
बाप बनाना पड़ेगा मनु कुत्ता बिल्ली गधा तो बनाओगे और माँ बनाओगे भी बच्चे बनाओगे
कहा है वो परिवर्तन शील है 6 दिन का कुल जा रहा है ट्रेन में दी या तो ये रिश्ते
हैं शरीर के समुद्र में 1 तरंग ठी दूसरी कंठी दोनो मिली और खत्म हो गए तो तरंग का
तरंग से सम्बन्ध 2 दल में कौन पहले नष्ट हो जाए क्या पता हो लेकिन कितनी क्या पता
लेकिन का समुद्र से सम्बन्ध नित्य परमात्मा से सम्बन्ध नित्य है क्यूँकि वो उसका
अंश है तो इस प्रकार विवेक से बार बार सोच कर के जब संसार को अपना न मानने की
नीरणयेडिसीजन पक्का हो जाए जितना पका होगा उसने भगवान की तरफ प्यार अपने आप होने
लगे ये अभ्यास बेरा 2 बात बताया गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से अर्जुन ने जब
कहा महाराज मन बड़ा चंचल है वायु से बड़ा तो भगवान ने बिलकुल ठीक कहते हो अर्जुन
बहुत चंचल है के लेकिन अभ्यास और रात जैसे उस पर कंट्रोल हो जाता है अरे बिना
अभ्यास हो जाता है अपने घर में बाप माँ भाई से बहन से कैसा व्यवहार करती है 20 साल
तक आग पल्लू कहा जा रहा है कोई परवाह नहीं है कैसे चल रही है गा रही है नाच रही है
लेकिन जिस दिन ससुराल जाती है उस दिन कैसे पैर रखती है राइट किया उसने माँ बाप ने
कभी तो कराई नहीं की बेटी कल्पना करो मैं प्भानाशसुर हूँ अब चलो हमारे सामने कुछ
नहीं उसने 1 बुद्धि में निश्चय कर लिया अगर मायके की तरह चलेंगे मायके की तरह
हँसेंगे मायके की तरह चंचलता करेंगे तो ससुराल वाले पागल कहेंगे अभी नहीं पहला दिन
है सीरियस रहो कोई घूंघट खोले तब भी मुस्कुराओ मत रुको सीरियस बैठे रहो तो केवल
डिसीजन की बात है निश्चय हमारा हो जाए की भगवान ही हमारा है उसके आगे गुरु बताएगा
कि तुम ने निश्चय कर लिया कर लिया अब तुमको हम बताएंगे की किस प्रकार भगवान की
भक्ति की जाए भगवान की भक्ति कैसे की जाए तो भगवान की भक्ति करना है 1 बात का
डिसीजन हो गया अब किसको करना है दूसरा प्वाइंट या तो पहला सबक देगा गुरु मन को
करना है मन को शरीर को ही मुंह से राधे श्याम राधे श्याम बोल रहे हो ये तो फिजिकल
वर्क है बात कर रहे हो जा कर रहे हो चारों धाम घूम रहे हो ये तो फिजिकल बात ये
भक्ति नहीं भक्ति का मतलब प्यार और प्यार मन से होता है नहीं होता बारिश तो केवल
भगवान का नाम ले ली आँख भगवान को देख सकती नहीं अभी मूर्ति देखे भगवान की बात
सुनेंगे लेकिन 1 गुरु की बात ने सुना ग्रहण कर लिया और डिसीजन ले लिया और 10 दिन
में 1 ने बड़ा अच्छा समझाते हैं ऐसे लोगों को भी होगा जब जूते पड़ेंगे संसार के
प्राप्ति की भूख पैदा होगी तब वो ज्ञान काम आ जाएगा लेकिन कुछ समय वो सुना हल्के
हल्के ढंग से नहीं समझी तो गुरु 1 करना पड़ेगा करना होना पड़ेगा किसी के समझ बूत
करके तब वो गुरु साधना बताएगा की क्या करना है आपको भगवान की उपासना जो करना है
भक्ति जो करना है मन को वो कैसे करना है उसको गहराई से समझो नहीं तो ऐसे तो लोग
2244 घंटे तमाम बड़े बड़े आईसीएस बैठते हैं पुराने आई सी एस हम तो जजों के यहाँ
जस्टिस के यहाँ सब घरों में रहे हैं 1 घंटा पूजा में बैठते हैं क्या करते हुए नमन
करते है उसका पाठ करते हैं इतना करते हैं इससे क्या होगा पुराने सीएस हो तुमको
इतनी किसको करनी है संसार में प्यार करते हो तुम बाई से बैठिये अब भीतर से बिलिंग
हो रही ये भक्ति तो नहीं है ऐसे ही तुम राम राम शाम हो मन का संसार में सब 1 करोड़
का 2 करोड़ हो जिसमें तुम मन का टेटमेंट भक्ति मानी जाए भगवान इंद्रियों का वर्क
देखते ही नहीं नोट करते ही नहीं केवल मन का वर्क नोट करते है हमारे संसार में भी
हमारी गवर्नमेंट में भी हर गवनमेंट में 1 कानून है सारी दुनिया में किसी अपराध
करने में यदि आप भी मंशा हो तब अपराध है अगर मंशा नहीं है तो अपराध नहीं है
एक्सीडेंट मंशा होनी चाहिए उसमें होना चाहिए अपने स्वार्थ के लिए कर हो वरना तो
मिलिट्री वाले हजारों को मार देते हैं उनको इनाम मिलता है हमारा 1 मिलिट्री का
सोल्डर विजेडियरकोमरदे और दुश्मन के तो केवल मन के अटेचमेंट को ही भगवान नोट करते
हैं आपने 1 लाख बार श्याम श्याम कहा कोई नोट नहीं करेंगे मन का टेसमेंट कितने
परसेंट था श्याम कहने में कितने आंसू आये हृदय में कितनी आग लगी उनके मिलन की
व्याकुलता तड़पन कितनी हुई जैसे खोए हुए बच्चे के लिए माँ व्याकुल हो ऐसी व्याकुलता
होनी चाहिए अपना हो ऐसे आराम से बैठ कर के राधे श्याम राधे श्याम ठीक से समझे
अच्छा है हमारा मतलब नहीं है लेकिन ये उपासना नहीं का सरेंडर मन की सरनागति कैसे
मारे होंगे तो तुमको बहुत कुछ मालूम हो गया होगा बार बार सुनना चाहिए क्यूँकि का
एक्सपीरियंस नहीं है तो उसका रिविजन होना चाहिए बात पक्का बैठता है जिस समय सुना
बैठ गया कुछ भूल गया
